“जले गाराआल ६ 


अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 
रूष त्तजरीफे अल्लाह तजला के लिए हैं हम उसी की तअरीफ करते है और 
'उत्ती से मबब चाहते हैं। 
अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सल्वमती नाजिल हो मुहम्मद 
सललललाहु अलैहि वसललम पर और आप की आल व औलाद व असहाब 
रजि. पर । 

अम्मा बज! 
आज मजाशरे में आम आवमी के नजूबीक इस्लाम चन्ब रस्मो रिवाज का नाम 
बन कर रह गया है। जिनमें एक यह भी है कि जब शअबान का महीना आए तो 
'उसकी। 5 वीं शब्य को जागा जाए। इस रात कुछ इबादत और कूब्रों की जियारत 
की जाए। हलवे पकाये जाएं | पटाखे छोड़े जाएं और आतिश बाजौ का मजाहिरा 
किया जाए। क्या दीने इस्लाम का का इन रस्मो-रिवाज से कोई तअल्लुक है? 
या अल्लाह और उसके रसूल सलल. ने । 5 शअवान की रात और विन में जो 
हम करते या देखते आये है का हुक्म दिया है? इस पर्च के जरिये हम इन्शा 
अल्लाह यही जानने और समझने की कोशिश करेगें। 

लिलतुल मुबारका (शबे कट) 

इशदे बारी तआला है * बेशक हमने इस कुरजान को शबे कूद में उतारा है। 
आपको गालूम है कि कद्र वाली रात क्‍या है? शबे कच्र हजार महीनों से भी 
बेहतर है। इस रात में फ्रिश्ते और रूह (जिड्ील अलैहि) उतरते है, अपने रब 
से हर काम का हुक्म लेकर।” (सुरह क॒ृद 97 आयत-। से4) 

“बैशक! हमने इस (कुरआन) को एक मुबारक रात मैं नाजिल किया। यकीनन 
लोगों को हम डराने वाले हैं। इसी रात में हर एक काम का फैसला किया जाता 
है।'' (बुखान 44- 3 ,4) "कुरआन रमजान के महीने में नाजल किया गया।"* 
(बक्रा:2- 8 5) शौकानी रह. कहते है कि ”जमहूर उलैमा के नजदीक 
लै-लतुल मुबारका से मुराद शबे कृद्र है। जिसमें कुरआन नाजिल किया गया 
और जौ रमजान क॑ आखिर अशरे (दहाई) की ताक रातों मैं से एक है।” (फत्ह 
उल कदीर-जिल्द 4 सफ़ा 554) 
हालांकि कुछ लोग इस रात से । 5 शअबान की रात मुराद लेते है और उसकी 
'फ्जीलत में कुछ अहादीस भी पेश करते हैं। जैसे - 

। आईशा रजि से रिवायत है कि ”मैनें एक रात अल्लाह के रसूल सल्‍ल को 
गुम पाया तो में आपकी तलाश में निकली | मैंने देखा कि आप “बकी” में अपना 

ब 


सर आसमान की तरफ उठाये हैं। आप ने मुझ से फ्रमाया कि क्या तुम्हें इस बात 
का खौफ हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी खयानत करके तुम पर 
जुल्म करेंगे। बाद में आप सलल, ने फ्रमाया कि ” अल्लाह तआला शजबान 
की 5 वीं शब को आसमाने बुनिया पर नुजुल फ्रमाता है और कबीला बनु 
'कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों के गुनाहों को बख्शता है।” 
(तिर्मिजी-6 3 6 , इब्ने माजा- 389) 
बजाहल- इमाम तिर्मिजी ने लिखा कि इमाम बुख़ारी इस हवीस को जईफ 
कहते थे क्यों कि यहया बिन अबि कसीर का समाअ उर वाह बिन जुबेर से और 
'हिजाज बिर अरताता का यहया बिन अबि कसीर से साबित नहीं। यहया और 
'हिजाज दोनों ने तदलीस की है। दारक॒ली ने इस हदीस को गैर साबित कहा। 
2 आईशा रजि फ्रमाती हैं कि रसूल सल्‍ल, शअबान की ।5 वी शब में खड़े 
होकर नमाज पढने लगे तो आपने इतना लम्बा सज्दा किया कि मुझे यह गुमान 
हुआ कि आप का इन्तेकाल हो गया। फिर आपने सज्दे से सर उठाया और जब 
नम्ताज से फारिग हुए तो फ्रमाया ” आज शअबान की 5 वीं शव है और इस 
शब में अल्लाह गुनाहों की माफी चाहने वालों की मगफ्रित फ्रमाता है, रहम 
चाहने वालों पर नजरे रहमत करता है और कीना परवर को उसके अपने हाल 
पर छोड़ देता है। बिहकी) 
यह रिवायत मुरत्तल है | (तोहफा अला हूजी जिल्व 2 सफ़ा 52) 

इस हवीस के राबी अला बितर हारिस का आईशा रजि से समाअ (सुनता) साबित 
नहीं है यानि यह हदीस भी जईफ्‌ है 

3 “बेशक! अल्लाह तआला शअब्ान की । 5 वी शत को अपने बन्दो की तरफ्‌ 
देखता है, जिसमैं मुश्टक और कीना पर वर के अलावा सभी खताकारों को 
बसु देता है।” (अबु मुसा अशअरी, इब्ने माजा- 390) 
वजाहल- इब्ने गाजा में यह हवीस वो सनवों से मरवी है और दोनों सर्वे 
'जईफ्‌ हैं। पहली सनद दलीद बिन मुस्लिम की तदलीस, इब्मे अब्दुर्रहमान व 
अबु मूसा के बीच इन्केतअ की वजह से जुईफ है। दूसरी सनद इब्ने लहिया के 
मुख्तलित, जबीर बिन सलीम और अब्दुररहमान बिन अरजब के मजहूल और 
अबु मुला रजि. से मुलाकात साबित न होने की वजह से जईरू है। 

4७ शअबान का रोजा 

। .अली रजि. बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ्रमाया "जब 
'शअबान की । 5 वी शब् हो तो उसमें कयाम करो और । 5 वीं तारीख को दिन 
में रोजा रखो क्यॉँकि अल्लाह तआला । 5 वीं शब को सूरज छिपने के बाद से 
आसमाने दुनिया पर नुजुल फ्रमाता है और ऐलान करता है कि हे कोई मरिफ्रत 
चाहने वाला कि मैं उसे बद़श दूं, है कोई रोजी का तालिब कि मैं उसे रोजी अता 
करू और है कोई मुसीबत जदा जो मुसीबत रे छुटकारा चाहता हो कि में उसे 
मुसीबत से घुटकारा दूं।'' (इब्मे माजा-। 388) 

्छ 


'बजजाहल- हाफिज इब्ते हजर कहते हैं कि उलेमा जिरह व तअदील ने इस 
हवीस के एक रावी अबु बकर बिन अबि सबरह को हवीसें गढ़ने वाला कहा। 
(तक्रीब अल तहजीब जिल्द । सफा 40) अल्लामा जह्बी और इमाम 
बुखारी ने जईफ कहा। (धीजान अल एतेदाल जिल्द 4 सफा 503) नसाई ने 
मत्तरूक कहा। इसी सतद में दो और रावी अहमद और इब्ने मोईन हैं जो हदीसें 
गढ़ करते थे। (अल सुनन चल मुबतदिआत) 
2.”जो । 5 शअबान का रोजा रखे । उसके 60 साल गुजिश्ता और 60 साल 
आइन्दा के गुनाह माफ्‌ किये जायेंगे।" (रावी -अली रजि., अल मौजुआत जिल्द 
2 सफा 30-डब्ने जौजी) 
डइब्ने जौजी का बयान है कि यह हवीस मौजूज (मन चड़॒त) है। इस हवीस को 
गदने याला मुहम्मद बिन महाजिर है, यह जो गाम भी पाता लिख देता था और 
रैसे लोगों का जिक़ करता जो मजहूल और गैर मअरूफ हैं। अहमद इब्मे 
हम्बल ने भी कहा-यह ह॒दीसें गढ़ता था। 

अल्लामा मुबारक पुरी लिखते हैं कि । 5वीं शअब्वान के रोजे के बारे में कोई 
मरफूअ हवीस सही या हसन या ऐसी जुईफ रिवायत जिसका जौअफ मामूली 
हो, सरवी नहीं है। (मिरआत अल नफातीह जिल्व 4 सफा 344) 
लिहाजा सिर्फ । 5 शअबान का रोजा सुन्‍्नत समझ कर रखना बिवअत और 
खिलाफे सुन्नत है। अलबत्ता अगर कोई ”अय्यामे बैद” । 3,।4, 5, तारीख 
के रोजै रखता हो तो इस दिन रोजा रखने में बुराई नहीं। इसलिए कि 
। . अबुज्र रजि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने फ्रमाया “जब रोजा रखे 
तो महीने में तीन दिन रोजे रख । 3- 4 और । 5 तारीख में” ।(तिर्मिजी-658, 
नसाई-2408) 
2.अबु हुरैरा रजि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ्रमाया 
“जब बाकी रह जाए आधा मह्चिना शअबान का तो रोजा न रखो ।'(तिर्मिजी-63 5. 
इब्मैमाजा-65) 

नमाज 5वीं शअबान की 

। जो राअवान की । 5वीं शब में 00 रकअतों में 000 वफ़ा सूरह 
इखलास पदेगा। फैत नहीं होगा हत्ता कि अल्लाह तआला उसके ख़्वाब में सौ 
'फ्रिश्ते मेजेगा जो उसे जहन्नम से अमान में रखेंगे और तीन फ्रिश्ते भेजेगा। 
जो उसे ख॒ता से महफूज रखेंगे और बीस (20) फ्रिश्ते जो उसके दुश्मन से 
तदबीर करेंगे।“ (इब्ने उमर रजि) 
वजाहल- इब्मे जौजी और शौकानी फ्रमाते हैं यह रिवायत मनगढ़त है। 
इसके अक्सर रादी मजहूल हैं। हब्ने इराक्‌ और सुयुती रह. ने भी मौजूअ कहा। 
(किताब अल मौजूआत जिल्द 2 सफ़ा 5) 
2 जिसने शअबान की । 5वीं रात को जिन्दा किया (इबादत की) उस का दिल 
उस दिन नहीं मरेगा, जिस दिन के ड््ा हो जायेंगे।” (करवूस रजि.) यह 


'रिवायत सही नहीं है। इस का एक रावी मरवान बिन सालिम सच्ठा नहीं। 
(अहमद) मतरूक है (नसाई व दारकत्नी) दूसरा रावी सलमा बिन सुलैमान 
'जुईफ है। ईसा बिन इब्राहौम मुन्कर अल हदीस है (बुखारी, नसाई और अबि 
झतिम) यह हवीस मुन्कर है। (मीजान जिल्व 3 सफा 308) 

जिस हवीस में है के शअबान में अगले शअबान त्तक के सारे काम मुकर्रर कर 
दिये जाते है। यहां त्तक के निकाह, औलाद और मय्यत का होना भी। वह हदीस 
मुरसल है और ऐसी हदीसों से कुरआन का रद्द नहीं किया जा सकता। (तफसीर 
इब्ने कसीर जिल्द 5 सफा 62) 

सल्ताले अलफ्िया (छजारी गमाजू) 

। यह नमाज सौ रकआत पढी जाती है। इस नमाज की हर रकआत में सूरह 
'फातिहा एक बार और सूरह इखलास दस वफा पढ़ी जाती है। इस नमाज का 
सबूत कुरआन या किसी भी सही हदीस में नहीं मिलता | इसलिए यह बिदअत है। 
2 सौ रक अतों वाली नमाज “ जिसने । 5 शजबान की रात में सौ रकअतें पढ़ी 
'तो अल्लाह उसकी वरफ सौ फ्रिश्ते भेजेगा। तीस उसे जन्नत की बशारत देंगे। 
तीस उसे अजाधे जहन्नम से निजात विलायेंगे। तीस उसे दुनिया की मुसीयतों से 
बचचारोंगे और दस उसे शैतान से दूर रखेंगे।' 
यह रिवायत मनघड़त है। साहिबे कश्शाफ ने इसे बिना सनद के बयान किया है। 
मुल्ला अली कारी हनफी ने लिखा कि सौ रकअत वाली नमाज इस्लाम में चौथी 
सवी हिजरी के बाव गद़ी गई। यह बैतुल मक्विस में परवान चदी और इसके 
सबूत के लिए हवीरों भी गढ़ गई। (अल मौजूआत-सफा-440) 

'जैसे- “जिसने 5 शऊब्ान की रात मैं बारह रकअते पदी और हर रकअत 
में तीस दफा सूरह इखलास पी | तो मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना 
उसे विखाया जायेगा और उसके घर वालों में से ऐसे दस लौगों के बारे में उसकी 
सिफ्रिश कुदुल की जायेगी। जिन पर जहन्नम पाजिय हो चुकी होगी।” (अबु 
हुरैरा रजि ) इब्मे जौजी कहते हैं कि यह हदीस गौजूअ है। इसके रूवाल नजहूल 
है। इमाम सुयुती, इसने हजर और इब्ने इराक्‌ ने भी मौजूअ करार दिया है। 
(अललमु त नाहिया जिल्द | सफा 70 ) 


सलातुर्रगाइब 
हफिज इराकी ने कहा-। 5 राजबान की रात की नमाज वाली हदीस मन घद्धत 
और झुठी है। (अल मुन्करात-सफा-74) इमाम नौवी रह. (अल मजमूआ शरह 
अल मुहज़्ज्य जिल्व 4 सफा 56) पर लिखते हैं कि जो नमाज सलातुर्रगाइब के 
नाम से मशहूर है। उसका जिक कुब्बतुल कुलूब और अहया अल उलूम में आ 
जाने से धोखा न खाएं | इमाम मुकहसी ने इस नमाज को बातिल करार दिया और 
कहा-इस तमाज का वजूद 44 8 हिजरी में हुआ। इष्मे तिमिया रह. ने लिखा कि 
यह ऐसी नमाज है जिसे न नवी सल्ल. ने पढ़ा, न सह्ावा रजि. ने और नही ता 
अईन रह. ने। (अल मुन्करात जिल्‍्द 4 सफा-57) 
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इन नमाजी के बारे में जो रिवायते आई हैं, यह सब मौजूज (मन चद्धत है। (वुर्र 
मुख़्तार-जिल्व 2 सफा-48) 

शबे बराआल का छत्ठया 

इस दिन कुछ लोग हलवा बनाते, खाते और खिलाते भी हैं और इसकी वजह 

आप सलल. के जंगे उहद में दनदाने मुबारक की शहादत पर आप सल्‍ल. का. 
हलवा खाना बततलाते हैं तो कोई इसे हमजू। रजि , की शहादत पर उनकी फातिहा 
का नाम वेता है जबकि मोरखीन का अजमाअ है कि 'जंगे उह्व' शव्वाल तीन 
'हिजरी में हुई। कोई कहता है कि चूंकि उदैस क्रनी रह. ने आप सल्ल. के दातों 
'की शहादत के सदमे और आप सलल की मुहब्धत में अपने सारे दांत तोड़ लिये 
थे और हलवा खाया था। हालांकि तारीखी रोशनी में यह सारी बातें गलत हैं। 
अजीष बात यह है कि हलवा खाना सब पसन्च करते हैं लेकिन आप सलल. की 
मुहब्बत में अपने दांतो को शहीद कराना कोई नहीं चाहता। 

शबे बराआल में चिराग 
कुछ लोग इस रात में मस्जिदों , घरों और बाजारों और कब्रिस्तानों में चिरागा 
करते हैं। जबकि ऐसा करना ना आप सल्ल. से साबित है और न सहाबा रजि 
से बल्कि इस रात में रोशनी करना बरनकियों की ईजाद है जो बातनी फिके से 
था 

रूद्धोँ की वापसी का अन्‍्ड्रीदा 

कुछ लोगों का यह अकीदा है कि शजबान की ।5 वी शब में मुर्दो की रूहें घर 
आती हैं। इसलिए उन रूहों का इस्तकबाल करने के लिए घरों को सजाते है. 
रोशनी करते हैं और हलवे वगैरह पर फातिह्य लगा कर उसका सवाब उन रूहों 
को पहुंचाते है। हालांकि इस अल का सबूत कुरआन व हवीस गें कतई नहीं है। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है “मरने क॑ बाद वह ऐसे आलमे बरजख में हैं कि 
'कुयामल लक दुनिया में पलट कर नहीं आ सकते।” (मूमिनून 23-6 ,] 00, 
यासीन 36-3। . जुमर 39-42 , गाफिर 40-। । . तक्वीर 8-7) 
इसलिए भी कि '“मोमिनीन की रूह इल्लीयीन में (तत्कीफ्‌ 83-8) और 
“काफिरों की रहें सिज्जीन में” (तत्फीफ्‌ 83-7) रहती हैं। 

ब्कृज्रिस्‍तान की सियासत 


कूढों की जियारत के लिए कबिस्तान जाते रहना आप सल्ल. की सुन्नत है। 
कविस्तान की जियारत करने से मौत की याद आती है। इस दुनिया से बेरगबती 
बढती है। नेक काम करने को दिल चाहता है। मुर्दों के लिए दुआ को जाती है, 
जिससे मुर्दो को फायेवा पहुंचता है। लेकिन कूब्रों की जियारत के लिए इस रात 
को खास कर लेता कुरआन या किसी सही हदीस से साबित नहीं कुछ लोग 
अपने इस अमल के लिये आयशा रजि. से मरदी हदीस (ति्निजी) से दलील 
चकदते हैं जो स्व नहीं। इसलिए कि यह रिवायत सद्त्त जईफ है। खुद इमाम 


शबे बराअत की 

'शब फारसी जबान का लफ्ज है और बराअत अरबी का। अगर दीन मैं इसकी 
कोई असल होती तो इसका नाम “लै लतुल बराजत" होता। वराजत के मअनी 
नफरत और बेजारी जाहिर करने के होते है जैसा कि सूरह तौबवा आयत एक में 
है और 'शब' रात को कहा जाता है। इस तरह 'शबे बराअत' का मतलब 
“'नफ्रत और बेजारी जाहिर करने वाली रात” होती है। मुस्लिम कडलाने वाला 
एक फिर्का इस रात में अपने फर्जी (बारहवें) इमाम की पैदा इश की खुशी मनाता 
है और सहाबा इकराम रजि. खुसुसन अबू बकर रजि. उमर रजि और उसमान 
जि. से बेजारी जाहिर करता है। इस फिर्क का अकीदा है कि ”इमाम मैहवी' 
इस रात मैं पैवा हुए थे और वह किसी यार में रूपोश हैं। वहीँ से क्यामत से पहले 
जाहिर होंगे। 
इस मुल्क में बहुत से दीनी अफकार हमें बादशाहों क॑ जरिये मिले हैं। इस रात 
की अहमियत भी उन्हीं में से एक है। लेबल हमारी अकीदत का लगाया गया और 
काम अपता लिया गया और लोग ला इलमी या फम इल्मी की वजह से इस दिन 
व रात की फ्जीलत को गुजरते वक्त के साथ सच समझने लगे | जबकि यह 
रात न शबे क॒द्र की रात है, न ही इस रात फ्रिश्ते उतरते हैं और न ही रूडें आती 
हैं। 
कारी अब्दुल बासित साहब देवषन्दी लिखतें हैं “सही बात यह है कि दीने 
इस्लाम में “शबे घराजत” का कोई तसप्पुर नहीं और शजबान की । 5यी शब 
के सिलसिले में पाई जाने वाली तमाम रिवायतें जईफ्‌ और कमजोर हैं। बअज 
मुह्द्देसीन अगर चे फ्जाइले आमाल के सिलसिले में जुईफ्‌ रिवायतों को कुबूल 
करते है और उन पर अमल करने को दुरुस्त मानते हैं लेकिन मुतलकन नहीं 
बल्कि शराइत के साथ | जुईफ रिवायतों की बुनियाद पर किसी चीज को दीन में 
इस्तेहबाब का दर्जा देना सही नहीं है च जाय के उस की वजह से किसी चीज को 
फूर्ज या वाजिब या अरकाने इस्लाम वगैरह का वर्जा वे विया जाए और उसका 
ऐसा इल्तेजाम किया जाए जैसा कि फूर्ज व वाजिब के साथ किया जाना 
चाहिये।'' (उर्दू न्यूज-जहा) 

अल्लाह तआला हमें हक बात कहने, सुनने, मानने और उस पर अमल करने 
की त्तौफीक्‌ जता फ्रमाए | हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए और हर तरह 
की बिवअत से बचाए। आगीत। 

अहले इल्म ह॒जरात अगर कहीं गलती पाएं तो जरूर हमारी इस्लाड फरमाएं। 
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